देखिए भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है भागवत ग्रंथ में 1 प्रकार की भक्ति बताई गई
फिर 3 प्रकार की फिर 9 प्रकार की फिर 11 प्रकार की फिर पंद्रह प्रकार की फिर ये कई
प्रकार की फिर 24 प्रकार की फिर 30 प्रकार की तमाम और जो नहीं भी बताई गई तो उसके
लिए 1 सेंटेंस भागवत में हैं कि जिस किसी उपाय से मन भगवान में लगे बस वही भक्ति
की साधना है किसी भी उपाय से सनातन गोस्वामी ने भी अपने भक्त रसामृत सिंधु में 1
वाक्य लिखा है ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश अब प्रकार जिसको जो अच्छा लगे
अपना बना लो बंधन नहीं है ऐसे ही भक्ति करनी पड़ेगी ये न के पाये न मना कृष्ण निवेश
भागवत में कहा गया किसी भी उपाय से तो जो लिखा है वो ही नहीं है बिना लिखा हुआ भी
आप सा चाहें लेकिन मेन प्वाइंट हैं मन का अटैचमेंट तो उसको कहते हैं स्मरण भक्त
स्मरण नवधा भक्ति 2 बहुत प्रख्यात है तमाम वैश्णव चारियों ने स्वीकार किया है उसको
उपरला बताई हुई है श्रवण कीर्तन विश्णु ररचनमपादसेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम सख्यम
आत्म निवेदन तो इन सब में स्मरण भक्ति यानि भगवान का रूप ध्यान मन से करना मन से
यानी उपासना करने वाला कौन हैं पहले ये डिसाइड करो मन हैं रसना नहीं आँख नहीं कान
नहीं हाथ नहीं हाथ से पूजा कर रहे हो ये भक्ति नहीं है कान से खाली सुन रहे हो
इससे कोई लाभ नहीं होना सुनते सुनते सुनते अनंत जन्म बीत गए अरे प्रैक्टिकल मन को
न लगाया सुनते रहे और सिर हिलाते रहे है समझ गए समझ गए समझ गए की जहर से आदमी मर
जाएगा लेकिन पिए जा रहे हैं तो यह समझना किस काम का समझ गए संसार में सुख नहीं है
और भागे जा रहे हैं उसके पीछे जरा सा 1 वा बोल दे बाप माँ बेटा बीबी अपमान का तो
बड़ी फीलिंग होती हैं ये समझना है असली अब समझे और जब गुरु ने समझाया शास्त्र, वेद
ने समझाया तो सिर हिला दिया वैसे उसको भी समझना चाहिए माने प्रैक्टिकल तो रूप
ध्यान, स्मरण भक्ति प्राण के समान है बंगाल में ठाकुर महाशय ने लिखा है मनेर स्मरण
प्राण ये प्राण के समान है मन से स्मरण ये प्राण आपके शरीर में है इसी से शरीर
चैतन्य बना है सब भर कर रहे हैं आप लोग देखना सुनना सुंगना रस लेना स्पष्ट करना
सोचना डिसाइड करना प्राण निकल गया जीरो देह का कोई मूल्य नहीं ऐसे ही किसी भी
साधना का कोई मूल्य नहीं है पाठ करो पूजा करो चारो धाम की मार्चिंग करो मन संसार
में रखो तो किसी भी साधना का कोई फल नहीं इसलिए ये मैंने लोहा बनाया है कि रूप
ध्यान प्राण के समान है बाकी साधनाए देह के समान है अगर प्राण आ जाए है तो देह बड़ा
इम्पोर्टेंट है अरे साहब क्या पूछना है संसार में कोई बड़ी पर्सनलिटी आ जाती हैं
किसी शहर में भागे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आया है प्रेजिडेंट आया है तो सब लोग
भागते हैं उसको देखने को क्या देख रहे हो फोटो तो देखते रहते हो रोज जरा सामने
देखेंगे ही ना कहे हुए मुह है वह कौन है क्या देखोगे 1 के ऊपर 1 भीड़ कुचल जाते हैं
लोग देखने में है यानि शरीर का इतना महत्व है मरने के बाद लाखों की भीड़ होती है
लोगों के विशिष्ट लोग मरते हैं जब तो कितने आदमी आये उसके मरने में गिनो अरे वो,
गो लोग भेजेंगे लोग तो मर गया अपने कर्मो को लेकर चाहे 1 करोड़ आदमी जाओ उससे क्या
हुआ न जाना है बड़ी है शरीर पे प्राण हैं तो इसलिए कोई भी साधना करना हो तो पहले
ष्टदेवका गुरु का ध्यान करके उनको सामने खड़ा करो उसके बाद साधना करो पाठ करो पूजा
करो बंधन करो अनेक प्रकार की सेवाएं सब मन से करो गरीब आदमी हो न है सब गरीब हैं
संसार में सबकी इच्छा होती होगी जो भगवान की ओर चलते हैं कि वो कोहनूर हीरा सुनते
हैं जो इंग्लैंड में हैं उसकी माला बनावे और ठाकुर जी को पहनावे प्राप्त में नहीं
है वो और मन से क्या कोहनूर का बच्चा है उसे हजार बुना लाइट वाला हीरा मन ऐसे बनाओ
पहनाओ श्याम सुंदर ऐसे वस्त्र पहनाओ ऐसे जल में खुशबुदार नहलाओ सब मन से सेवा करो
उसी को भगवान ग्रहण करते हैं और बाहर से वह कहीं भी अगर तुम बड़े बड़े सामान लाओ 2
दुर्योधन के समान को भगवान नहीं स्वीकार करते मन का प्यार हो पत्रम पुष्पम पालम
तोयम तोयम पानी पत्ता भी खा लेते हैं बकरी हैं क्या भगवान अरे नहीं हम सब कुछ हैं
जी हम सब कुछ खा लेते हैं फूल खा लेते हैं अरे फूल सूखने की चीज है न न मैं सब कुछ
खा लेता हूँ पत्रम पुष्पम फल तोयम शर्त है यो में या परियाती msामीअशनामी कह रहे
हैं भगवान खाता हूँ कृष्ण को असना में मैं पानी खाता हूँ तो भक्ति से युक्त होना
चाहिए ये शर्त है तो रूप ध्यान पर सब लोग ध्यान 2 कृपालु की बार बार रिक्वेस्ट हैं
प्रार्थना है आदेश है आज्ञा है जो चाहे तो मान लो पहले भगवान को गुरु को आँख के
बंद कर के सामने खड़े करो फिर अभ्यास हो जाये तो आँख खोल कर, खड़ा करो हाँ ये खड़े
हैं सामने आप कीर्तन करो जप करो जो मन में आये सो करो जो पसंद हो हा
